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भूमिका 


मानव के चायो मोर एक विविधं रूपात्मकं तथा निरन्तर गरतिंशीलं 
वाह्य जगत है जिसके सराय कमी संघर्पं तथा केभी तादात्म्य करते हुए बह 
अपने मीतर्‌ भी विधि-बोधात्मक आर रागात्मक जेयत को मुन्टि करता 
चलता है । 
वाह्य जगत से सम्पकं कैः लिए उसके पास वृद्धि तया हदय कीदो 
वृत्तियां हं जिनके द्वारा उसे विविव सरल~जर्टितं वोच तथा अनुभूतियो की 
समृदि प्राप्त होती रहती है । बोध, मौनं रह सकता है, परन्तु अनुभूति 
की स्वाभाविक परिणत्ति अभिव्यमितिहीरहै। यह्‌ परिणति ही मानवके 
साहित्य, केला आदि में अपना अस्तित्वे सोजती है । 
अभिव्यक्ति जीवन-धमं कटी जा सकती है, क्मोकि सभी चेतन, 
अचेतन तथा प्रसुप्त चेतन जीवन कपा मं वह्‌ प्रत्यक्ष या गृढ॒ स्थिति 
रखती है। मानदेतर जौव-जगत भी अपने परिवतंमशीत परिवेश मे 
भति या चेष्टाओो दाय उल्लास यां विपाद को व्यक्त करता रहता है । 
वसन्त के आगमन पर पञ्ु-पक्षी जगत कलरव तथा नुत्य द्वारो अपने आनन्द 
की अभिव्यक्ति करता है ओर शीत मे प्रकृति के साय यह्‌ राग-रंग स्तन्धे 
हौ जाता दहै। 
अतिचेतना का अधिकारी होने के कारण मनुष्यं की अभिन्यक्तियां 
प्राकृतिक परिवेश पर ही निर्भर नहीं रहती, वरन्‌ वे अपने अन्तर्जेगत कै 
रागात्मक सस्कारों से मी सचालित होती ह्‌! वसन्त म कोकिल गाती 
है, परु, मनुष्य अपने किसी प्रिय जन की स्मृति में आपू भी गिरा सकता 
है 1 मेष देखकर मयूर नृतम करता है, परन्तु मनुष्य किसी वियोग-न्यथा से 
स्तव्य भी हो सक्ता है । किन्तु जहाँ तक जीवेन के एक व्यापकं नृत्यकां 
प्ररन है, मानव भी समस्त सुष्टि के साय वेधा हुभा है भौर वद्‌ भी प्रकति 
के महाराग महालय को व्यक्त करता चलता ह । 
काव्य में मातेव की सगात्मक सता की पूर्णतम तथा सुन्दरतम अभि- 
व्यक्ति संहेजं होने के करण वहं मानेवे-जीवन का सनातने संगी वनँ रहने 
का गौरव प्रप्त कर सका है। उसमे रूप, रंग, चित्त, दय आर गति षा 


{ तीन ] 


पसा संयोजन सहज है जो एके साथ अनेक मानव-वृत्तियों को परिष्कारं 
फा परितोप दे सके ओर एक की अनुभूति से अनेको का तादात्म्य सम्भव 
कृर सके) 

कव्य मे गीत कौ मैतवपूणे स्थान भिलमे कन फारणं उसके शुद्ध 

बनुमूतिपरकता है । उसमे अनुभूति की तीव्रता को शब्दों मेँ इस प्रकार 
संगृम्पित किया जाता है कि वह स्वर-सार्भंजस्य में लयवती हौ सके 
गीत कौ अनुभूतिपस्क रामगातमकतेा ने मानव-हूदय को इतना अकिर्पितं 
किया द कि वहु जम्मे से मृयू तकं जीवन की सभी दुःखद-सुखेद स्थितियों 
को भरकृति के परिवर्त॑नशील ऋतु-परिवेश्च को तथा मानव की मीति-घमं- 
ज्ञात विषयक उपलब्धियों को गीते में छन्दायिते करता जाया है । काव्य 
के अन्य किसी रूप मेँ इतनी विविघेता नही मितेगी जितनी गीत में मिलती 
है1 दैनन्दिमि जीवनं के सुख-दुःख संयोग-वियोग को सहज सूवौचं 
अभिव्यपिति देनेवाले लोकगीतों से लेकर आत्मवोच की चरमं पूणता को 
बाणी देनेवाले वेद-गीतों तक गीतों की आकाशगंगा फली हुर्दहै। वेद 
कोतोदछन्दकी संज्ञाही प्राप्त हो गई थी । 

आधुनिके युग में खडी बोलो मे अपने खड़ेपन में लचीलापन लाने के 
लिए पुनः गीतमुक्तेको मेः भावस्नान किया ततो आश्चयं नहीं । यह्‌ 
प्रगीतं विवि दै कथापरक गौत, रहस्योद्धयसित आत्मानुभूतिषपरक 
गीत, प्रकृति-गीत आदि अनेक नाम रूपों मेँ अवतरित गीतो ने हिन्दौ को 
ओजमयी पर्‌ कोमले दीप्तिदीदहै) 

"रिमक्चिम' मे अ० कवि गोपालकृष्ण सराफ के कु प्रगीत मुक्तक 
संगृहीत ह 1 सामान्यतः हमारी धारणा रहती है कि केवि किसी अन्य 
काथं के उपयुक्तं नी र्ता । मुय प्रस्ता है कि ढा० सराफ उक्त 
वद्धमूल धारणा को रान्त सिद्ध करने में समर्थंहो सके वे कलकत्ता 
जैसी मदहानगरी मे व्यस्तं नैत्-चिकित्सकः का गुर कर्तव्य बहन कसते हुए 
भी कान्य-र्चना का जवकोश पासके हुं । 

उनके गीतों मे मापा के सहज प्रवाह के साथ कोमल-कटिन भावों 
का सामंजस्यपुणं संगम दै, जो पाठक को अनायास आकपितत कर लेत्ता दै । 
विश्वास दै समय के प्रवाह मं मज-घुल कर उनके गीत-सुमन उत्तरीत्तर 
सुरभि-समृद हौ सके ) 

१७1, अशोकनमर, प्रयाग महादेवी 
२-१,९६ 


{[ चार ] 


रिमक्षिम : कच सम्मतियां 


१ 


रिमन्निम' अपने ढंग का एक अनूठा कान्य-संग्रह दै । डा० गोपाल- 
कृष्ण जी द हिक जीवन के विरद सो ह ही, भावना-जगत्‌ के भी अनुसन्यत्सु 
हं । प्रस्तुत संकलन में उनके हृदय मे सोया हआ सौन्दयं-मेव अजस्र 
गीतिलय कौ भावमुग्ध क्लकारो मँ जगकर वरस पड़ा है। कविहूदय 
की लालसा, दुविधा तथा निर्वेद को इसके सरस छदो मे उन्मुक्त भावप्रवण 
वाणौ मिती है। इसमे मानव-हूदय के मिलन-विर्ट्‌ के स्वर है तो प्रकृति 
के अज्ञातं सम्मीह्न के प्रति मौन समपण कामी भावहै।! कवि-मनतारो 
के रहृस्य-भर संकेतो कौ भापा समञ्चता है जौर उसकी भावना उससे अदृश्य 
खूपसे परिचालित्तेहतीदह। इस संग्र कौ सव से वड़ी विगेपता यह्‌ है 
कि यहं अपने छोटे-से कलेवर मेँ अनेक काव्यात्मक विषयो के वैचित्यको 
सेजोए हए है) इसमे केवि के विदेश-त्रमण कौ प्रत्ितियाएं कवित्वपुणं 
ढगसेकितहं ही, स्वदेदके जागरण के स्वरो से भी उसका उदात्त प्रांगण 
गुजरित है। सव मिलाकर 'रिमसिम' की रचनाएं मधुर एवं म्म॑स्पर्ी 
वने पडी हँ इमकी मापा सलित, प्राजल तया प्रसादगुण के वैभव से 
सपन्न है! मं डाक्टर गोपालकृप्ण जी को उनकी सफलता के लिए वधा 
देताहं। मुहे आदादहै भविष्यमेभी दै दसी प्रकार भारती के प्रांगण 
को अपनी सूजन-परेरणा की रिमक्चिम से निरतर उव॑र रखेगे । 


१०-१२-६५ -सुमित्रानन्दन पन्त 


{ पंच ] 


् 


जमन कवि गेटे वहुत वड़े कवि भी थे जौरं वैते टी वड़े वैज्ञानिक भी । 
विज्ञान भौर काव्य परस्पर विरोधी है, किन्तु, एक हौ व्यक्ति कवि ौर 
वन्नार्निक हो सकता है । 

""रिमक्चिम" डाक्टर गोपाल सराफ की कविताओं का संग्रह है। 
डाक्टर वैनानिक हीते है, अतएव, ये कविताएं एक व्ानिक कौ चती 
जवानी कौ कवितां हु । 

अगर ये कविताएँ अपने समय पर प्रकारित हूर होती, तो इनका 
मजा रसत्त गौर ढंग से सेते, अव किसी दूसरी तरह से लेगे । 

जैसे प्रवृत्ति भौर निवृत्ति धर्मं कौ राजनीति है, उसी प्रकार क्लासिक 
ओर रोमाटिक को भी काव्य की राजनीतिं ही समक्षना चाहिए किर 
भी प्रत्येक युग की अपनी एक भावधारा होती है}! आज वह्‌ भाववारा 
रोमाटिकं नही है! 

तेव भी छायावादी दौली में लिखे गये गीत्त आज भौ पसन्द ये 
जाते है 1 “आज की यह रात रूपसि, आज की यह्‌ रात" एसा ही भीत 
है जो मुञ्ने काफी पसन्द आया है ।! वियना, पेरिस ओर स्विटजरलेड 
पर लिखी कविताएँ भी अच्छीहं । 


' १२--६६ -रामधारहं ¶दिमकर' 


[ छः } 


दे 


डाऽ गोपालङृप्ण सराफ फी कविताओं का प्रथम संग्रहं "रिमक्ञिम 
कै नाम से प्रकालितं होने जा रहा है। उनकी यह्‌ इच्छा है कि मै इसको 
सम्मततिचिषदूं। मे उनके प्रति आभारीहुंकिवेउससूपमं मेरा नाम 
अपनी एति के साथ संबद्ध करना चाहते हं । 

डा० सराफ आंख के प्रसिद्ध गौर कुशल चिकित्सक ह, विदेशो मे 
उन्दोन रिक्षा ग्रहण की है ओर विदेशों का पर्यप्ति मण भी क्रिया दहै 
जीवन के उनके अनुभवे विविव भौर व्यापकं! हपंकी वातै कि 
उनमें साहित्य ओर कान्य के प्रति अनुराग है मौर सुजन में भी उनकी इचि 
है | रिमन्ञिमः कौ कविताओं मे उन्होने सपनी अनुभूतियों को बाणी 
दी है- स्वतः सुखाय अयवा आत्म-संतोपाथं । जहाँ तक आत्माभि- 
व्यक्ति का प्रन है, म समक्ता हूं, वे सफल रद है! इनर्मे प्रेपणकी 
कितनी शक्ति है अथवा ये कितनी स्वानुभूतिं जगाने में भी समयं हो सकेगी, 
उसका निर्णय इनके पाठक करेगे । 

"रिमक्ञिम' की कविता की भाषा सरले-सुवोध है ; प्रायः वे अपनी 
वात परिचित रूपकीं ओर प्रतीको मे कहते ह ; द्ेद-रचना परर उनका 
पुरा अधिकारदै; मुक्त छेदो में लिखने का भी उन्होने प्रसोग किया ह । 
पाठकों को कही-करीं छायावादी भर छायावादो्तर काल के कवियों की 
प्रतिध्वनि मिलेगी, पर यह तो आजं के कविं का संस्कार है भौर इसके 
चिए लज्जित होने मथवा सफाई देने की आवश्यकता नहीं । यदि लेखन 
के द्वारा डा० सशफ अपना विकासं करते रहं तो उन संस्कारो को आत्मसात्‌ 
कर वे कुछ अभिनव भी दे सकेंगे । 

रिम्चिम' का मूलं स्वर प्रेम है। श्रकृतिः "विदेशः ओर 'शंखनाद 
खंड कौ केविताएं इम संग्रह्‌ से अलग रक्खी जातीं तो ज्यादा अच्छा होता 1 
प्रमानुभूतियौं को एक सहज क्रम में मुखरित किया गया है, जिसकी तार्द 
प्रायः अनुभवी करेगे! 

आजा है इन कवितां से पाठकों का मनोविनो होगा ओर उनसे 
प्रोत्साहन पाकर डा° सराफ भविष्य मे मौर अच्छी कृतियाँ हमारे सामे 
प्रस्तुत करेगे 1 
१३, व्रिलिगडन ब्रिसेट, नईं दिल्ती-११ वच्चनं 


[ सत ] 


दो-शव्द 


जौ लोगं कविता ल्िग्बना एक अनौखापन मानने है, म॑ उनकी वात नहीं 
करता। मे अनोपानहीषहमौरनदही वनने कौ सोचताहं। मेरेलिषए 
कविता चिखना बहुत ह सहज रदा है । 

जाने-अनजाने युग का परिवेदा भौर साहित्य मे प्रचलित धारं 
का, वादो का प्रभाव रचनाकार वैः अचेतन पर पदता ही है, एेसामेय 
विद्वासदै) 

जिन दिनो मैने ये कविताएं लिखी, उन दिनों कवि-सम्मेलनों मे बच्चन 
जौ का एकमात्र राज्य था प्रत्येकः व्यवित कौ जवान पर "दस पार भ्रिये 
मधु है तुम दो” (बच्चन) कीदहीधुनथी। चच्वनजीनेभी ये सस्कार 
पू्ेवर्ती कवियों से ही पाये थे ओर उस पर उन्होने सूफी प्रेम का रग चदृकरर 
भ्रस्तुत किया 1 दूसरी तरफ पन्त, प्रसाद, महादेवी ओर निराला के गीतौ 
कौ गूजथी। स्वाभाविक था कि मेरे "रिमह्िम' के गीतो पर छायावादी 
ओर छायावादोत्तर केवियो की द्धाप पडती ओौर पडी भौ ! 

मेने रिमक्षिम के गीत प्रायः १६४० से १६५५ के बीच की अवधि में 
लिखे थे । 

नौ अगस्त वाली कविता नौ अगस्त सन्‌ १६४२ को लिखी थी जव किं 
मै लखनञ विदवविद्यालयका छात्र था ओर मेकी ब्रिज पर छात्रों के जुलूस 
मे शामिल था! 

पन्द्रह अगस्त का गीत मैने १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को लिखा ओर 
आग्ररा मेडिकल कालेज के होर्टलं मं उसी दिन जलते मं सुनाया । 

१६५४ मे विदेश गया । वह जो भी भिला, वह्‌ "वियना", पेरिस 
ओर “स्विटुजरलैड' शीर्षक गीतो में प्रस्तुत है । 

मुञ्ञे विज्ञान ओौर साहित्य दोनो ही समान रूप सेप्रियदहै। मं यष 
नहीं मानता कि वैज्ञानिक का साहित्य से कोई नाता नही हो सकता । 
भेरी यह मान्यता है कि सफल चिकित्सक होने के लिये डाक्टर के पासं 
कवि का हृदय भी होना चाहिये ओर उसकी अन्‌ भूत्तिया इतनी तीव्र दौनी 
चाहिये कि वह्‌ रोगी कौ पौड़ा को अपनी पीड़ा समङ्ञसके। मं नेत 


[ आड 1 


विशषपञ्चष्टुः नैप्रौ का आपरेदान भी कर्ता हूं ओर उनको कविं कौ आंखों 
से देता मो हं 1 

मैने मे गीतं स्वान्तः सुखाय लिखे थे, इसलिये ये गीत कमी प्रकारित 
नही हृए । एक युग वीत जाने के वाद आज मेरे भित्र ने इनको प्रकारिति 
करने फा निद्चय किया है। आजे के ओर रिमक्ञिम के गीतों मे बहुत 
वडा परिवतेन आ गमयाहै। परन्तु म इन गीतों फो अपने पाठको के सामने 
प्रस्तुत कर रहा हूं इसी विदवास के साथ कि इसका मूल्यांकन उसी युग- 
परम्परा के साथ किया जायेगा, जिसमें यै निमे गयेथे। इस पुस्तक को 
समय ओर प्रेस के भार से मुक्त करवाना मेरे वेश का रोग नहींथा। जिते 
मित्रो ने अपने भागीरथ प्रयत्नो द्रवाय इसे उवाराटै, उन सवका 
आभारी हू) 

मे जीवन जी (गोर्खपुरी) का भभारी ह, जिन्दीने बचपनमें मेरे 
लगड छंदो को चलना सिखाया भौर श्री इन्र दुगगड का, जिन्दोने अपना 
अमूल्य संमय समाकर रिमक्षिम को अपने चित्रो से सजाया। दोचिघ 
मेरी पुत्री कु० उपाके भी दह गौर उत्ते धन्यवाद देना भी मेरा कर्तव्य द । 

म आभीरी हूं श्रीमतो महादेवी वर्मा, श्री सुमित्रानन्दन पन्त, श्री राम- 
धारीसिह्‌ “दिनकर ओर डा० हरिवंश राय “वच्चन” का, जिन्हे 
अपनी सम्मतियां लिख कर “रिमक्षिम" को अपने पारसकीय विचारो से 
संम्पन्नता दी है। 

अन्त मे आभारीहूं श्री हरीश भादानी ओौरभश्री हषं का, जिन्होंने 
मुत्े आज की कविता धारया के साथ जोड़ा है। इसीके परिणामस्वरूप 
इस पुस्तक कौ अन्तिम केविता रिमन्ञिम से वरमात वने गई ओर संवेदन 
कै विस्तृत केनवसि पर अपने युग के रूप-दिल्प के साथ हुई अभिव्यक्ति 
का दूसणं चरण भी प्रकाश में भाने को है, मूज्ञं अपने विज्ञ पाठकों के र्ववारिकः 
उपिनत्व कौ अभिलापा रहेगी । 


६ रसल स्ट्रीट, 
कलकत्ता - १६ ~ डा० मोपालङृष्ण सराफ 
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रिमफिम 


उमड़ उठो रिमक्धिम के स्वर मे, 
प्यार भरी मोहक ममता वन। 


रिमि्िम/१७ 





रिमभिम 


ओ वादल मेरे मानस के 

वरसो तुम सुन्दर स्नेट्‌ सजल, 
वरसो जगती के कण-कण में 

वरसो तुम ज्लूम-सूम प्रतिपल। 
वरसो तद्रि अखं भलमल 

वरसो उगमग परो से चल, 
वरसी हे शान्त स्निग्ध श्याम † 

वरसो मादक रसधार तरल । 


छलक उठे धरती का प्यारा 

भिर जाये जीवन की अ्वाा, 
तुम॒स्ाक्री, मं पौनेवाख 

यह्‌ जग वनं जाये मधुदाल्य। 


रिमिम।१८ 


इन खेतों में हो हरियाली 
निसर उठे आदा की खडी 


४१ 


पुर्वया के मघु क्षोकोां से 
भूम उठे तसु-तरु कौ उरी। 


वरसौ क्षेममणी क्षमता वनं 

वरसो संसृतिः कौ समता वन, 
उमड़ उठो रिमस्षिम के स्वरम 

प्यार भरी मोहक ममता वन, 


रसो मनव मं स्नेहं सधन 

वरसो तुम जग की सुषमा यन, 
यरसो मेरे धन, मेरे धन, 

यरसो चिर अब्यय, चिर नूतन। 
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रिमित्विम्‌(२० 


कीन ए 
कर्हौ ? 
क्यो ? 
कोहं | 





दूकेर अन्तर केतारो को 
छिपकर गाने वाली कीन? 


रिमक्षिम।२१ 





मेरे उर के अन्तरा मं 

थामे भावों की मृदु डोर, 
सूनेपन की इस वेला में 
क्या करने आयी इस ओर? 


मानसं की नीरवतंत्रीको 

इांकरेतं करने वाटी कौन? 
प्राणों मेँ मघुमयी पुलक-सी 
सिहूरन भरने वाली . कीन ? 


सुप्त जलधि मं उवार उठाकर 

स्वयं निमज्जित होती कौन ? 
दुखिया आंखों के मोती से 
सहसा सज्जित होतो कौन ? 


रिमसिम। २२ 


दूकर अन्तर के तारों को 
खिपकर माने वाली कौन? 
जगती के नीरस मरुथल पर 
रसं वरसाने वाली कीन? 
। ~^ ^ ८3} 


कभी हूसाती, कभी रुलती 

पागल मूह्ञ वनाती कौन? 
वरसाने की राघारार्ने 
वनकर रास रचाती कौन? 


अपने मूक मधूर भावों के 

कुद्ं॑रहस्य भी खोरो तो, 
भूलो-सी पहचान सलोनी 
वोखो, कु भी बोलो तो। 
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अल्सायी तद्रि पठक्कों पर 

मादक यौवन का भार चयि, 
मस्ती की मौहुके चितवन मेँ 

कुं जीत. लि, कु हार लिये । 


कुं अलस भाव की दुनिया मं 

मदभरी प्रतीक्षा प्यार चल््यि, 
निद्रित निक्ीथ में सजा हुं 

मृदु सपनों का संसार स्यि) 


प्राणों को वीध रही-सी कुल 
भवों का मोहक तार लिये, 
मोरे संकेतो में कितने 
वेदुव हृदयो का हार चलियिं। 
रिमस्िम।२४ ॥ 4 


जगतत कै उजडे उपवनं में 
हसती सी मधुर वहार ल्ि, 


मंजुल मुस्कानों में मधुमय 
मस्ती का पारावार चिये। 


नीरवता की ईस वेला में 

ज्लीनी सी कु क्लकार लिये, 
उर के मर्थल में उतरी चुम 

मादक मधुरसं की धार चिये। 


वीह पथ मंजिक दूर श्रिये 

तम क्रा है प्रद प्रसार प्रिये, 
तुम कौन कहां वदती अती 

किनि भावों का संसार ल्य? 


रिमसिम।२५ 





क्यों? 


मेरे मने में क्यौ अंकित है उसकी धूंधली छाया! 
मुञ्े भावना मेँ भरमाती आज उसी की माया। 


इन आंखो में वसौ युगो से कैसी रूप-पिपासा। 
एक आस वन गद्‌ प्यार की प्राणों कौ परिभापा। 


जीवन की पहृटी मंजिल में उसे स्वप्न सा देखा, 
किन्तु कही भी उभर न पाई जिसकी कोर रेखा । 


जीवन कै एकाकीपन मै दछिपकर कोई आती, 
नीरवता में धीरे धीरे कौन रागशिनी गती? 


रिम्िम।२६ 


जिसके स्वर स्वर मे मादकता, मोहुकता की धारा, 
ड्व गया जिसमे खये प्राणौ का कूठ किनारा। 


सलक दिखा जातीः हँ जने किसकी फली वहि, 
एक रह्‌ सं भधिरी दीखतीं पिछछो चटी राह । 


इन प्राणो में एक नई आकरखता भरने वाली, 
मदहोशी से भरी हुई सव सुध-वुध हुरने बाली । 
वहूत हो चुकी दृका-दिपी यों अव न मूसे भरमाभो 

जीवेन संगिनि वनकर मेरी ओ रस रंगिनि, आओ । 





रिमपिप२७ 


रिमिक्राप २८ 





रह्‌ रह कर जल उठती तममे 

धूली सी दीपावयियां 
अभिरखापाएं भचल-मचट कार 
रवा रही कुछ रंगरलियां । 


नोस्व स्वर भं आजर सरस 

संगीत मुना देता है 
पौन भेद टै तुपकैे से जी 
मुध-बुध रव हर केता रै? 


शान्त देय कै रृममंच पर 

पटू पादम नर्तन करेगा? 
जीयन फो मूनो पिपा फा 
मदमा परियर्तन फैगा ? 


मधुमस्ती से छलक रहा क्यों 

भावो का रीता गागर? 
आजं ज्वार से खेल रहा है 
मूक ~-मौन सीया सागर। 


उकसा कर उर के तारोको 

चिपिकर कोद गता रै 
नयनो की सूनी कटिया भें 
कोर्ट अल्ख जगता है। 


प्राणों में भर विकलक पिपासा 

वनं जाता रै मौनी कोई 
खेल रहा अपनी छाया से 
चछिपकर आंख मिचौनी कोई । 





रिमक्निम।२६ 
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* १४ 





मं चातक-सा रूं निरंतर, 
प्यासा अंतर, 


रिम्िम।/११ 





कैसे प्यार तुम्हारा पां ! 


तुम दादि की आभासी विखरो, 
रजत रदिमयों मेँ तुम निरो, 
प्राण-प्राण में पुलक भरो तुम, 
ताप हरो तुम, 
मै चकोर सा अपलक देखूं, चुन-चुन कर अंगारे खाऊ 


कंसे प्यार तुम्हारा पां? 


सन घटा सी नम में डोटो, 
रिमन्चिम रस की वंदि्यां घोलो, 
मै चातक सा रटूं निरंतर 
प्यासा अन्तरः 
बोलो तो कव तक इस मर में, रट से अपनी प्यास वुङ्ञाऊॐ 
कंसे प्यार तुम्दारया पाञं? 


ए्मिकषिप)३२ 


तुम कलि सी मूस्कान पसारो 
सकेतो के जादू मारो 
मदहोशी के. गायन गाओ 
रसं चरसाभो 
मलि-सा भपनी इन भूलो मे मे शूलो सें विध-विध जाञ 
कंसे प्यार तुम्हारा पाञ? 


स्वह भरी-सी दीपञ्िखा तुमं 
अपनी ही अभा में गुमसुम 
वकि वेखा कै राग रंग~सा 
मेँ पतंग॒ सा 
जीमे आता है प्रिय अव्‌ तो जलकर में तुम मेँ खो जाॐ 
कंसे प्यार तुम्हारा पाऊं? 


९ 


| 
त १ 


~ रिमहिप/२३३ 





तुम से पायो प्यास हृद्ध ने 


जाग उटी दहै प्यास हृदम की ओ साकी मतवारे 
समुर मिलन की मधूवेखा मे जीनरत्‌ भधु टद 


तुमसे पायौ प्यास हृदय नें तुमसे सीखा पीना 
प्राण! तुम्दासै दो वदो में मेख मरना-जीना 


तुमने अपनो सख्य राशि को इन नयनो में टाखा 


मेरे अंधियारे आँगन में तुमने किया उजाला 


रिमिम्‌।३४ 


तुमको पाकर मन की कटिया नंदन वन सी क्री 
तुम्दं देख कर मेरी अखं सारे जग को भूटीं 


आज क्िक्नकते हृए अचानक केकर खालो प्या 
मेने हाथ वघद्ाये तुमने भर दी उसमे हाला 


में पौकर वन गया तुम्हारा जनम-जनम' आभारी 
मनं तुमको अपण कर दी अपनी दुनिया सारी 


जाग उठी है सोयी मस्ती ओ प्रेमी ओ दानी 
जीवन कै इन मधुरक्षणोमं हीने दो मनमानी! . 





~ रिमल्निभ। ३४ 





रिम॑ल्िम।/३६ 


एक वुँद्‌ मध्ुदेदो 


अगरक्होतरो करदं तुमको 
एक वार मं प्यार 
पटना दं तुमको मे अपनी 
चिर दूजा को हार 


प्यास वुञ्चेगी जीवन भर की 
एक वंद मघुदंदो 
मेरे दिक की भरी दृष्‌ 
ज्लोटीभर-भरलेलो 


तेरे मधुवट कौ तलछट पी 
दीवाना वन जाऊं 
पठ भर का यह्‌ यान त्रुम्हाय 
युगो-युगों तके माओ 


सजनि वुम्हारी मदहोश मं 
अपनी युषनुध भूद 
एक्‌ वार भी सरस परस भय 
छविकी दायाद लृं 


जवे मँ भी मघुपायी तेरा 
क्या अपना वेगानां 
एके ओर है भरी सुराही 
एक ओर पंमाना 


एक वार वाद कौ वह्‌ 
मे विजयी आ जाये 
जीवन की कानी रजनी यह 
राका-सी मुस्कायं 





रिमिम २३७ 





मैं तुफ में लयलीन हौ चलँ 


ओ मेरे मानस की गेगा 

मेरे मन में व्हा करो 
तेरा कृल-कल का स्वर रूपसि ससं का संगीत वनं 
नोरवत्ता की इस दुनिया मे प्यार भरा-सा गीतं बने 
तेरे पथं का पत्थर-पत्थर निघ्य नया नवनीत वनं 
अभिनव जभिसिचने से पल मे ज्वलितं आगभी सीत वने 


चद्रनं की कड़ी ठीके 
सदा. पूकं-सी सहा करो 
ओ मेर मानस कौ गंगा 
मेरे मन मे व्हा करो 


जिसके एक-एक कम्पने मेँ जीवन्‌ का इतिहास मिले 
जिसके मृदु मंच पर सचित मन प्राणों का रासं मिल 
अरी रुदन के अधसों पर भी हिरूता हीरक हास मिक 
भावों के पतञ्चङ में मोहक मुस्काता- मधुमास मिले 


रिमक्िम।३८ 


नई चेतना नव जीचन की 
मुर कहानी कहा करो 
ओ मेरे मानसं की गंगा 
मेरे मन मेँ वहा करो 


गति का जादू मृज्ञे-तुक्षे दोनों को एकाकार कर 
युगोयुगों को टटी वीणा के भी मुखरित तार करे 
यह अपनी गत्तिशीरु भावना कण-कण मेँ अभिसार करे . 
पाये प्यार विर्व का प्रतिप सदा विर्व को प्यार करे 


म तुद्य में ल्यलीन हो चलं 
तुम भी मुकषमं रमा करो 
ओ मेरे मानस की गंगा 
मेरे मन मे वहा करो। 





रिमित्िम।३६ 





एक वार मधु डाली 


मेने देखा पुष्पों पर भ्रमरो का मधुमय गुंजन 
मने देखा द्रुमदक से उत्तिकामों का आखिगिन 


कोयल का पंचम स्वर मेँ वहं मधु सन्देश सुनाना 
विरही चातक का पी-पौ की निसि दिन रटन लगाना 


देखा था चाहुक चकोर को छदि स अखि भिकातं 
मीनं वापुरी को देखा था नीर चिना दुख पाते 


रिमन्चिम।४० 


मेने देखा था सरिता को रुन जून रन सुन गाते 
सागर से मिलने को व्याकुल गीतं मिलन के गाते 


\ 


अपक तारो को देखा था रत्ति-रातं भर सेते 
जाने क्रिंसको दृंह रहे थे सुधवुधं अपनी खोके 


मेने अपनी दुनिया देखी पाया उसको सूना 
कोयल कूकयी चातक रोया ओर हुआ दुख दूना. 


सलने लगा निरंतर मुञ्चको यहं जीवन एकाकी 
मेरी अमर प्याप्न फिर मूज्ञ से रूढा मेरा साकी 


अपनी मधुशाला की संचित कुद तो लाज सम्हाखी 
मेरे इस रीतं प्यारे में एक वार मधु ढालो। 


रिमक्ञिम/४१ 


(फक 
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जाना हे ठस पार 
इन खटूर्यो का मौनं निमंत्रण वरवस मुक्षको खीच रदा है '. 
वेषे हुए पावो के मरु को गति का वाद सीच र्दा 
ग्रतिमें ही जोवन्‌ की गुरंता यति जीवन, का गान निरतर 
गति की सीमा में मित्तीरहै प्राणों कौ पहूचान निस्तर 
मुक सादी पर संकेतो फे ये जद मत भारो 
जाना है उस परार मृक्षो प्रिय तट सरे तुम न पुकारो 


. रिमत्िम।च्र्‌ 


द्‌ जीवनकी पार प्यारकेदो मूर के वीच पठ रही 
कटा फी कवे वोरो, परेयमि, चन्ना है दिन खत चल रही 
नाभी यहा एस पार कभी उच पार्‌ वदां दसद मंजिल दै 
नहेजोदहो किसी भांति भी दुमका रवा गहना मुदिकटदै 
पत्तव्यों पैः उपर एमा तुम मत मोह प्रसारो 
जाना है उस वार मुरो प्रिव तर से तुम न पुकारो 


ह्‌ ससह मनके सागरम गुधियों फी उठ रहीं हकारे 
उस अतीते के उन भावो कौ क्षुम रही मादमः ्क्मोरें 
पर इनं उठते तुफानां कै वोच मुम षटते रहना है 
पय कै आरोदावरोहु में घट्-चदृ कर ठरते गहना है 
होगी जीत्त॒ तुष्दारी, मेरे अपनेयन सं हारो 
जाना है उस्र पार ममे प्रिय त्तट से तुम न पकारो । 





रिभक्निम।/४३ 
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° मृञ्नकौ मतर्वाँधो धनम 
०ा सकौगी प्यार मेरा? 
० ददु. क्या तुम को प्रतिवार? 


8 ॥ 


रिमिशिम।४४ 





तिनिकों की कारा रहने दो 
उड्ने दो उन्मुवत गगनं में 
मुञ्षको मत ॒रवाधो वंघन में 


{तति १५७१, 





मुभ को मतत वधौ वधन में 
प्यास ४ भरी मेरौ पिं हु 
उड़ने की टाचारी इनमें 
एकः नशा छाया जो उसकी 
आयी नहीं खुमारौी इनमें 


तिनको की कारा रहने दो, उड़ने दो उन्मुक्त गगन भँ 
मुञ्चको मत यांधौ वंभन मँ 


रिमशिम।४६ 


सुवह्‌ हुई तो उड़ा जहौ मी 

शाम हई वन गया वसेरा 

होता ही रहता है भरतिषल 

दून पागल प्राणो फा फर 
रकी कह कव गति की विजली बोले किस गदराये घन में 
मृक्षकी मत वधो वधन मं 


गति ही टै जीवन की गुरुता 
गति जीवन का शादवत कमह 
थिरता में जौवन की कुंडा 
सुकना तो भोका श्चम दहै , 
टिक न सकेगा प्राण ¡ परायापन इस मेरे अपनेपन में 
मु्ञको मत वधो वेधन मे। 





रिम्निम/४५ 





पा सकोगी प्यार मेरा 


तुम निरी भरोटी-भटीसी 
एक  सुगवुगती कटीसी 
ओर मे सज्ञा ्जकोरों मं पला हूं 
कीन जाने किस घडो मे कव चलाहट 
पत्थरों मं प्यार भरता 
ठोकरो से भी निखरता 


कैन जाने किन युगोसे हे यही व्यापारमेय 
पा सकोमी प्यार मेरा? 


रिमञ्ञिम/४य 


तुम सूक्ले तट पर न रोको 
- स्वयं को, मुञ्षको विलोको 
` प्राण! ह्रों सं सुकते मञ्लधार 
क्व . से रै बुरी 
मृत्यु की ध्वनि किन युगो- 
से जिन्दगौ के गीत गाती 


है सीं संभव, बदर जाये अभी संसार भेरा 
पासकोमी प्यार मेरा ? 


आज आंखों ओर अन्तर में 
गजव क़ दृन््र परता 
ओर धरती पर विपमत्ता का 
'वतुदिक चक्र चरता 
आं रहा तूफान खोरे परखं 
ओर हाथों मं चियिरमंशंख 


वीन टूटी ओौर दृद जिन्दमौ का तार मेर 
पा सकोगी प्यार मेरा ? 





रिभसिभ४६ 





द्‌ द्भ कया तुमको पत्तवार ? 


जनि कितनी दूर किनासा 
दीय नही पडता प्रुवतारय 
अधकारमय जग है सारा, वहती द्रुत गत्ति से जलधार 


दे दृं क्या पुभको पत्तवार ? 


ब्जा के ये कोके भारो 
नित्र॑ले कोमल रवाह बुम्हारी 

उगमग उगमग नाव हमारी, पर्हुच सको क्या उस पार्‌ 
दे दं क्या सुमको पतवार ? 


शिभिश्िभ।५० 


तुम जग की कटुता क्या जानो 
लहरीं कौ पटुता क्या जानौ 

तुम अपनी मृदुता क्यां जानो, योलो ! कलोगी क्था यह्‌ भार 
दे दूं क्या तुमको पत्तवार ? 


अभिलखापा कौ वदी धिरती 
आज्ञा वन केर चपला फिरती 

फिर आसो से वृदे गिरती, रोते उर वीणा कै तार 
दे दुं क्या तुमको पतवार ? 


सजनि हमारा नूतन नाता 
सपनों का संसारं वसाता 

तुम पर प्रेम प्रसून चढाता, भन में मेरे पागल प्यार 
दे द क्या तुमको परतवार ? 





रिमन्निम ५१ 


समर्प्पा ००० < * 


= 


° धमाच्क्रामत्त 


= । 


रिम्िम।५२ 





थमा चुका मं तुम्हं प्यार से 
जीवन की पतवार प्रिये 


मुक्ते डवा दो इन लहो मे 
चाहे करदो पार प्रिये 


रिमिक्निभ।५३ 





थमा चुका मँ तुम्हे 


नीचे नी सिधु लहुराता 
उपर नीखाकाद् भिये 


मेरा जोवन-पोत जा रहा, ल्य कौन विर्वास प्रिये 
चारों ओर शौर करता-सा 


जोर वेधा है ज्वार का 
इस कोलाहल मेँ शुमार क्या, मेरी क्षीण पुकारो का 


रिमक्षिम। ४ 


उष्‌! तूफान मरीधारयाका 
कहां किनारा कूर कां 
किन वरो मे भरमाती है, मेरे मनकी भूर कहां 


मलिक का क्या पता कि 
जिसकी दूरी का अंदाज नही 
यहु केसा अभियान अभी तक, खला कि जिसका राज्‌ नहीं 


रात अंधेरी विजखी वादल 
आधाता से अवे मया 
एमा र्गतः है पट में ही, अवे इवा अव इूव गया 


थमा चूका मे तुम्हूं प्यार से 
जीवन की पतवार प्रिये 
मृञ्ञे डवा दो इन लर्टरोँ मे, चाह कर दी पार प्रिये ! 





{रिमङ्िम ५१ 


मिलन @ # @ # क@ 


रिमिभिम्‌।५६ 


* गन -मन प्राण जुटान 
° मिल्नेका समय सललोनाहै 
° वेज वौीन मादक समीरकी 
° अन की यह राति 





जाने घ्न व्याम फार्मा मे 
ग्ट गष 4 या मधनां 
कमे ष्ट छन टै प्न में 
एक पराया अपना 





तन-मन प्राण बुषा ले 


जीवन भर मे उद्धा रात दिने, म॒न में पीड़ा पाठे 
डउाल-डाल पर पात-प्रातं पर, कितने फेरे उठे 


किन्तु मिलन का प्रात, विरह की 
सध्या सें धिर आया. 
प्रों के सागर मेँ जिसने 
आकुल ज्वार उराया 


एक हक उठे गई, भर्‌ गया 
उर का कोना - कोना 
यह किस्मत की रेख उसे 
~ वुंद्ध ओत से क्या धोना 
उफ कितना रम्बा यहु जीवन 
सांसा का यह्‌ फेर 
इन प्राणों में विरह व्यथा का. 
एसा विपम यसरा 


रिमितिम।५८ 


आज अचानक सवैर्तो से 
तुमने जादू मारा 
ओर जीत में बदल गयां जो 
अव तक मेने हारा 


जानै इनं प्यासी आंखों में 
यह्‌ सच दै या सपना 
कंसे हो जाक्ता टै पर में 


एकं पराया अपना 
प्राण ! प्यार के पागख्पने नै 
एसा पट्टा साया 
१ पथ की दूरी दूर हो मई 
जख ने मुस्काया 


हम चुम पंछी एकं डाक पर 
चख कर नीड घनां 
एक साथ हिल मिरु कर दोनों 
तन ~ मन प्राण जुड़ 


रिमक्िम। ६ 





मपने मन के मुदु भावों स ॥ 
सन-प्राणम मनोरम मिरु अये 
इन्‌ अरूण मिलन कौ किरणो से 
भावों के सरसिज खिल जरे 


दौ दीवानी की दुनिया में 

सपनों में कहीं दुराव न रहो 
हम एक-एक दो एक बनें 

फिरदोका कोई भावने हौ 
ऊपा को स्वणिम्‌ खारो-सी 

हम में भी नवं खटी जागें 
गख की दाला से भरी हुई 

उल्छासों की स्याली जागे 
दो पल की मस्ती मिली हमे 

परु मर का मिसा तराना है 
जीवेन कौ सौमित ससी का 

क्या जानं कौन त्किाना है 
जो वीतं चुकौ सो बीत चुक्तो 

अगे जाने क्या होना दै 
आजौ, हि भिर, प्रेम कर 

मिखने का समय सोना दहै 





रिमिसिम।६१ 





वली वीन मादुक संमीर कौ 


वजी बीन मादक समीर की शुहू-कुह" कर कोयल वोली 
ताछ दे रहा सागर चातक ने स्वर साधा 
ढाल रही है आञ्ज-मेजरो तर-तरुमे रमं रहे कन्दैया 
मघुमय रसं की मागर पापात में राधा 
ह्म उरी वल्टरी कताय 
क्लि ने धंघट खोला 


उमड़ उठी मस्ती कौ धार 
भेवरो का मन डोला 


रिमत्तिम।६२ 


सरस्रौ की पटी साडी से 
अपना रूप सजाना 
वधू वेप मे वासन्ती का 
देवा जग मे आना 


जड चेतन के मनेपरद्या 


च्वि का जादू टोना 
आज सुरमि से महक उठा है 
जग का कोना-कोना 


सज-सज केर चर पड़ीं प्यारस 


~ वेलां 


कुमुम-कुसुम से उमड़ उठा है 


जही ~ चम्पा 
यह्‌ मस्ती 
मधु ऋतुकौपायलकी रुन्ुन 
जागी नई जवानी 


कण-कण कै अन्तर मे गूंजी 


मधूर्‌ प्यार की बानी 


ण 


क्छ मला 


दसं मस्ती की मधुवेला मे 
रसकी धार उड्लें 
दो प्राणो का खेर मनोरम 
चेलो खुदी सं खें 





रिमक्निम/६६ 
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भाज की यह रातत खपसि 
` भाज की यह रात 


मंजु मघु की धार ढकि 
मौन मने मं प्यार पार 

प्राण { पूनम नें सजाया, आज अपना गात 
रूपसि ! माज की यहु रातं 


(म्म | ६४ 


मौन अम्बर, भौन धरती 
एक सिहर सी उभरती 

ओर त्तारो की कतरो कौ भरी वारात 
रूपि { आर्ज की यहं रात ! 


कैन अभिलापा संजये 
कौन सी भवा संजोयं 

सुन रहा ही चदि जंसे चांदनी की वातं 
रूपसि ! माज की यहु रति ! 


मधू मिन के गौत गाओ 
प्राण! प्रणी में समाओ 

खिल उठे जिससे कि मादक प्यार का जलजातं 
रूपसि ! आज कौ यहु राते | 





रिमक्षिम/६५ 


विवशता ०५००० 


° क्षरं ने नव रहैसना चाहा 

` ° जलकर्‌ वुल्लाती वुस्नकर नलः 
° उलन गया... 
° यह मेरा भय 


रिमक्षिम।६६ 





एक रेख जो िंचीफीरकी 
कोई उसे मिटये कसं ? 


रिमत्तिम।६७ 





भरधरीं > लवं हंसना चाहा 


अधरो ने जव हसना चाहा 

अखि ने आर वरसाये 
मने मगिं गीतं मिलनं के 

फिर मी गाने बिरह के पाये 


तुम वो, सुस्वोडो भी तो 

मेनं एसा करके देखा 
असें कौ मुस्कान सलनौ 

चन जातौ विषादं की रेखा 


रिमक्षिम।६८ 


सकी ढा रहाथाजी भर 

मने भी तो दाथ वाया 
सवके प्याठे मधु सं दछंल्के 

वोको } कव सेने द्या पाया? 


जीवन भर मं रहा खोजता 
मिलान सूख का कोई कौना 

सिचा ओसके असस ही 
फटों का संसार सलोना 


रहे कां से मस्त, कहां से 

कोई मस्ती खये कंसे 
एक रेषे जो विची पीर की 

कोई उसे भिटायें कंसे? 





रिमलिम।६६ 


जल कर वुमती, बुभ कर जलती 


स्नेह धार से प्रतिपल पटती 
अन्तदहों से ही जलती 
आद्ला ओर निराक्लाओं कै, 
लोके ओर ज्लकोरे खाती 
मेरे जीवन की कधुवाती 


रिमक्चिम।७० 


यह्‌ कम्पन सकरुण ससो का 
आदह टीसों उच्छवासों का 
स्वयं विनिमित सी छाया की, 
चिन्न भिश्च सी परिधि वनाती 
मेरे जीवन की लघुवाती 


जकर बु्षती, वुक्षकेर जलती 

संधर्पो के वीच मचक्ती 
कीड़ा मं लिये निरन्तर, 

अपनी पीड़ाओं की थाती 
भरे जीवेन की कघूवाती 





रिमसिभ।/७१ 





छलक गयी ] 


जीवन मैः आगनमें 

सुय कौ मुनहुकी किरणे आयी 

म -उठा ध 

नु शुग । गुर्‌ 

टर गरः भटफा 

दषते मापी 

1181351 

अयगर न मिं 

मृतमेयेटनेष्य। 
गृर्रदेधर्मे 
४}: उपयमन 
नान ~ मगा मम, वा 


{रणं 3२ 


«= गुसुमकी ओंखौमें मधुमासः; 
 -उसकी पंखृडियों पर 
वसाया नीड 
बस गया संसार # 
था सुश्च अपार 
अर्पित कर दिया 
तन-मन-धनः, 
यह्‌ छोटा सा जीवन्‌ } 


वस ! वसं !! वस {11 
कटी चीख उटी 

मे सििहूर गया 

रोप मे वोष्ी-- 

यह्‌ तुम्हारी कमजोरी है' 


क्या-- 
मेरा पूजन 
आराधन 
शपित जीवन 
सव कमजोरी ? 


रोपड़ार्म 
प्याला जधरों तक ही रह गया 
उसने मुस 
जाने वया-क्या कहा 
पखुडियां हिठायी 
परमेनहट 

. "उन्दी मे दिपा रहा 
उसकी इच्छा कै चिर 
वयोकि मं लाचार 
मेरा सव अन्तर-वाहूर 
उलन गया 
उसके पालो मे । 


रिमक्षिम।७३ 


यह मेरा भय 


तुम्टासय इधर उधर आनी जाना 


रिमक्षिम।७४ 


दन उनसे वोख-योख हंस्ना 
तुम्हारो 


सहज मुस्कानां का 
सयको पुव्किते करना 
चख नितवन का 

इधर उधर यदहुकना 
भटकना 

ये सभी सहज-स्वाभाविक 
ये सवं निर्दर 

पर जाने क्यो 
सिहर सिहर जाता हम्‌ 
कापि कपि उख्ताहूं। 


स्वयंसे हो रही ईर्प्या 

भय चख्ग रहा संसार्‌ सं 
हृदय कसकने स्गता दै 
मे सारी रात व्यर्थं 
वदता करवट 


उरता 


रहता हं-- 


तुम्हारी रूप राक्ष की सरिता 
वाधि तोड़ कर वहु न जाये 


यही भय 


सोने नहीं देता । 


मे ही तो कहता था-- 


तुम आभो, जाओ, हंसो, वोलो 


अव भी कटता हू-- 


पर चुम जव दसा करतीं हो 
व्यो सुक्को भय लगने क्गता है 


मन एेसा कर्ता है 
कि दछया-सा 
तुम्हारे संग-संग डो | 


यह्‌ मेरा भय मेरे लिये समस्या है, 
एक पहेटी है, उलक्षन है, 

सम्भव नहीं कि हूर क्षण 

मे तुम्हारे साथ द्छोंह्‌ सा लगा रहं 

वहुतं काम ह तुमको-- 

मुक्ञको 

पर तुम जव आंखो से ओक्षल हौ जाती हो 

चौक उठताहं 

उर जाता, सिहर उठता 

व्यर्थं की आशंका 

व्यर्थं का भयं 

पागल वना रहा ह मुच्यको । 





निर्वेद ® ¢ © © 


चालू का मकान 

अव मं तुमसे क्यींकर चोन 
क्या खेललोगे मृन्नसे होली ? 
किया कौन अपराध वक्ता 
मुस्कानों कौ खोन व्यथं हे. 
नुप है रुकाकीपन मेरा 

मृक न्यथा कौ चराणी 

क्यो मं रदास, क्यों तुम उवास ? 
याद आ रही हार-मीत्त की. 
आन पतंगो का त्यौहार ५७ 


= 


॥। 


५, 


॥५। 


9 


1. 


षै 


४4 कै 8 ॥ 
रिमकिम(७६२ 2; 





चुप है एकाकोपन मेरा 
मुञको नीरवता ने घेरा 


रिमिम।७७ 


मेरे जीवन में प्रथम वार 
आया यसे क बुखु उभार 
प्यार्‌ भरी रस्रकी वृंदं का 
मैने मी पाया आस्वादन 
मह्यल वासी कै च्ि वृदे 
अमृतं की धारा कै समान 


वेर वाटे नं घर पाया 
रोत्ता-रोता मे मृस्काया 
तुमने कितनी कपा उड्ली 
कितना था तेरा धन्यदान 
सुद्टी र्ट तुम मेरे जीवन 
मेरे प्राणों के सरस प्राण 


ठहरो †! यह्‌ तुम क्या करते हो 
कोन भवि मनमें भरते हो 
घना हाथ से एक धरौदा 
मौर पाव से उसको रोदा 
स्को - रुको कृट्धं सोचो समञ्च 
वनो न तुम इतने नादान 








अवमे तुम से क्यों कर वटुः? 


रोया वचपन रोता यौवन 
रोनाहीदहै दस जग का धनं 

रोने धोने की दुनि मे, सुख की सीमा कहाँ ट्टो 
अव मे तुमसे क्यो कर वों ? 


हसकर भी तो रोना होमा 
रोकर जीवन खोना होगा 

भारहो रहा जीवन जग मे, किसी तरह से उसको ढोल 
अवमे तुमसे क्यों कर वोट, ? 
कितने फू उगाये मेने 
केवर कटे पाये मेने 

सुधियो के वे चित्र पुराने, विस्मृत्ति के भावौ से धोलू 
अव मे तुमसे क्यो कर वोट? 


रिमक्षिम।सण 
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क्या खेलोगे मुभरसे हीती ? 


मत चेडो मुञ्चको रहन दौ 
१ जो कुष्टं सहता हं सहने दौ 
क्यो कर भल तुम्दूं भयेमी, मरी दुखं द्वं भरी बोी 
क्या सखेकोगे मुश्षसे होली? 
नीचो गाओ मौज मना 
दीवानों की ओर न आभो 
कविका रोना कव मिटने का, ठरो यूं मत करो ठिठीली 
क्या खेोगे सृज्ञसे होली? 
देख सको स्तो देखो जाओ 
मेरी ज्वाला धका जाओ 
मेरे उरमें जलती धू धू प्रक्तिपल अरमानों की हौली 
क्या खेलोगे मुल्लसे हरी? 
मेने चितन होरी खेरी 
मेने कितनी पीडा ज्चेटो 
मै भी दर दर धूमां भटका, फिर भीषखाटी मेरी श्लोकी 
क्या सेखोगे मृज्ञसे दोरी ? 


ट्िमिसिम)5२ 


मेने सुल का गाना भाया 

पर जग की वहु कमी न भाया 
मेरे सपने टूट चुके, ट चुकी ह स्मृत्यां भौली 

क्या खेलोगं मुद्र होरी? 


मेरे कारण कौन विकेट है 
युग सा किसे वना प्रत्तिपलहै 
किसके कपोल मूरज्ञाएगे, यदि मंम मद्‌ उन पर रोली 
क्या खेरोगे मृक्ञसं होली? 
कौन सूनेगा मौन तराना 
पीड़ओं का यह अफसाना 
वोत गये दिन रीती रते, अव न रही भावोंकी टेको 
क्या सेखोगे मूसे होरी ? 


अरमानो क्ये चिता सजा कर 

आही से ज्वाला धथधका कर 

मेने मन के रग उड़ाये, जो होली होनी थी होली 
वेया सखेरोगे मृञ्षसे होली? 





रिमसिम; डे 





किया कोन अपराध वता 


कदम कदम पर कटि रोड 
क्षण-क्षण प्रतिप खोकर खाना 
आते ही मुस्कान अधर पर 
नयनो से पानी वहु जाना 


प्रेम पिपासा य॒गों यगो की 
वड भाग्य से साकी पाना 
लते ही अधरो तक हारा 
प्याला हाथों से गिर जाना 


चन चुन जगम के तिनके पत्ते 
केटी डट्‌ पर नीड वनाना 
संज्ञा के इोकों फा आकर 
उसको तोड़तोड विखराना 


रिम्िम(प् 


नुन चून कर आदं मनकी 
उर में उनका साज संजाना 
मौर निराशा कौ बदली का 
उनको आसू से नहाना 


सो से मन के तारों को 
चछेड रहा था एक तराना 
जाने किन निमम हाथों से 
तारतार का तोडा जाना 


सवको सुरा सुराही, मुञ्जको 
वूद-वंद को भी तरसाना 
ओरोंकोतो गीत प्रेम के 
मुज्ञ रुदन का यह्‌ अकफ़साना 


किया कौन अपराध वताभो 
जिन्नका यहु फल पाता हूंमं 
जीवन भर मधूराखा दुंढी 
प्यास नि पछ्ताता हं में 





रिभक्िम।८१ 


| |= 
1 ४ 


मुस्कानों को खोज व्यथं है 
जो भर-भर कररीले पागल 


कंसा मधु कंसी मघवा 
साकीने कव कुंभी ढाल 
प्यासा ही रह्‌ गया युगो से 
यह जीवन का रीता प्याखां . 
म॒स्कानों की खोज व्यथं है 
ज से मुंह धोठे पागल 
जी भर भर कर रोले पागल 


प्यास भरी सी आस ख्गाये 
रट के शीत पपीहा माये 
सिसक रही अनसुनी पुकारे 
वादे नै पत्थर बरसायें ॥ि 
जगती की इस निष्डरता मं 
त्‌ करणा मत घो पागल 
जी.भर भर कर रोकेपागल 


टिभदिम।८६ 


एसी कौन कला कर जाता 
कोई करटी में भर जाता 
ओर वहीं पर आह ¡ किसोका 
फूलों से दामन भर जाता 
अपनी पीडा को तू अपने 
उर मे आज टटोके पागल 
जी भर भर कर रोके पागल 


` पूवे जन्म का यह्‌ फट होगा 
विधना का शायद छल होगा 
यह्‌ अनन्त सा बिरह बावला 
मधुर मिन का क्यो परहोगा? 
यह संसार प्यार का दसमे 
भार दुखोका दोक पागल 
जी भरभर कररोले पागल 


फटा भाग्य सीना ही होगा 
मर मरे कर जीनादही होगा 
जीवन भर हाला के बदरे 
तुके गरल पीना ही होगा _ 
अपने मनम, अपनेपन में 
अपना ददे संजोठे पागक 
जी भरभरे केर रोले पागल। 





रिमक्षिम) ८७ 
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चुप है एकाकीपन मेरा 


है मोन धरा, है मौन गगनं 

तरु भी चुर, है शान्तं पवन 
ददि मौन वना 
चुप तारारन 
क्सि से पूद्ं? 
मे क्या बो ? 


कौन मुनेगा, कौन ? मौन समी सवं मौन! 


रिमिक्िम। तय 


चुप नीदं में गगबुल भोया 
रापनो मे याय जग सोया 


निर्वरता ने 
स्वर्‌ क्रमौ धोया 
म विह हं 
किसमे वोग्दं ? 


दगा उत्तर फौन? मौने सभी मव मौन, 


चुप टै एकाकोपन मेरा 

मुस नीरवता ने पेया 

ञ्‌! भाज दिनो 

का यह्‌ फेर 

यदि आहं हूदय- 

सौ निकल षडे 

अपराध कौन? मौन समौ सव मीन! 





रिमक्षिम।८६ 





मूक व्यथा कौ वाणी 


मूवः वेदना दे नयनं में 
देण रहे त्या तारे ? 
॥ किम निष्युर्‌ भी विकट प्रनीक्षा- 
म र्वे मनेमारे 
योन गदी गरननी की संखा 
गृन्दह विग मं मत्मो 
अनेषन भे. अवने प्र्म मे 
पटमग शा नं भरेमौ 


रिचिश्लम'१* 


हुक भर रही है अन्तर में 
~ मूकः व्यथा की वानी 
एक-एक स्वर वन जाता है 
॥ जिसकी अकथ कहानी 


शुख्री देख कर तुम्हूं चाहु से 
भाज चदि मुस्काता 
। यह्‌ निमम जग सदा अश्रु पर 
अपना हास चिद्छता 


: युग-युग" वते वने रहे तुम 
मौन तपस्वी तयामी 
| तुम्हे देख कर ही जीते हँ 
जग कं सव अनुरागी 


नयनो मेँ वन कर.द्वा जाते 
तुम विरही कौ आदा 
पाता है तुम में मे अपने 
प्राणों की परिभाषा। 





रिमक्षिम/६ १ 





क्यों मै उदास? क्यों तुम ठदास? 


तुम ॒मुक्षसं मे. तुमसे पद्‌ 
क्यों मं उदास, क्यों तुम उदास? 


यह्‌ क्या मजबूरी ?मिलकरभी 
प्यासी है इतनी ससरसांस 
यह कंसी दूरी? दरी पर 
रह्‌ कर भी ईइतनं पास-पास 


तुम से मेरे मन नें सीखा याद करो क्या पटृलेभी तुः 
मन दही मनम घुट-घुट जाना मूक व्यथासेयों रोपी थ 
मेरे मने से, तेरे नयनो- प्रेमी के पल भर वियोग: 
ने सीखा आँसू वरसाना! क्या एसी सुधवुध लोयीथ 


रिभरकिम।६२ 


याद करो तुम, ओौर केभी तो 
पल-पल का यह्‌ मृल्य नहीं था 
जीवन कै नदवर क्षेण-क्षण का 
रेखा जोखा कभी कहीं था? 


तुमने कव जाना यहु षड़्कन सच वीलो, क्या कमी ओौरभी 
ह्र भग उरमे आतौ जाती | इतना प्यार किया था तुमने 
तुमने कव जाना यौवन की ! यौवनः की मादकं हाला को 
ससस भी प्यार सुटाती? भर-मर जाम पिया या तुमने ? 


केव इतनी वेचेन हुई तुम 
कव तुम्‌ थी इतनी मुस्कायी 
अखि के भिक जाने मेही 
क्व॒ एसी सुक्षियाँं थी पायी? 


सदन उर का द्ररदूर्‌ से होरहाप्रश्न यह मुखर मधुर 
क्स देम तुम सुन ठेते थे हर ओर हमारे आस-पास 
दोप्राणोंका, दौ सासो का क्यों मे उदास, क्यो तुम उदास 
ताना वाना बून क्ते थे? रहकरभी इतने पास पास? 





रिम्तिम/६&३ 





याद्‌ भा रही हार-जीत को 


आज याद जा री अयाम 
ये अतो फी याते 
अनेनन फी व्यार भरी-मी 
हार्‌ जीन फी रतिं 


सुम्ने मे ग्यते आज चे 
मूर गदि निनारे 

सन बुर मै शीण गुमनः | र 

कमश मद्रु प्रं 


रिषि ९४ 


हवा ची फिर धीरे-धीरे 
मेरा तन  सहलाती 
ओर चांदनी रत्न धारा में 
मुञ्लको है नहलाती 


वल्को का नृत्य ओौर 
इन फूलों का मुस्कान 
अच्यिं का आयाचन, 
कलयो का मधुकोप ख्टाना 


कोकिरु ओर पपा नै फिर 
छेड़ा वही तयना 
जिसका एकएक स्वर मेरे 
जीवन का अफ़साना 


वहने ठगी वेगं से पल में 
पीड़ा वन कर पानी 
मच उरी अन्तर आंखों में 
वहु भली नादानी । 





शिध्दथिप्र£ ४ 





आन पत्तंगों का त्थीहर 


पहून पहन केर वस्त्र रगे 

बनकर आज अजव चमकीरे 

आये दीपावलि के दारे, बोले! देवौ सोर द्वार 
आज पतंग का त्यौहार 


खोखो द्वार दमे अपनाओ 

युगो-युगौंः की प्यास वुक्लाओ 

सिखन कामना केकर मन मे, मचल रहा है पाग प्यार 
आज पतंगो का स्यीहार 


रिम्िम।६६ 


स्वर.स्वर मे मादकता भर दो 

यह्‌ जगं जीवन समरस करदो 

मधुर मिरन के गीत मनोरम, गावें विरहु-वीन के तार 
आज पततंगों का त्यौहार 


जुटी देख दलभों की टोली 

हवा चरी फिर उनसे. बकी 

रको ! जला दं कहीं न पठ मे तुम्हें तुम्ासा पागल प्यार 
आज पतंगीं का त्यौहार 


हम वर्पो से विकर वियोगी 

मिलन भाव कै भागी-मोगी 

रहने दो प्रिय आखिगन मे, वहने दो मधुरस की धार 
आज पतंगो का व्यौह्र 


पगखी,' पीड़ाओं में पलना 

जग इसको कर्टेता टै जलना 

यह जीवन का दीप वावत, इते स्नेह से साज संवार 
` आज पतंगो का त्योहार 


॥- 1 

द 
4 ( भ 
(=-^4 न्त जोक 


रिभरक्षिभ/€७ 


प्रकृति ° ०००९० 


° रग मंच सी सनी 
° मधुर मधुर मुस्काये चाचनोौ 
° लिसके संक परर फिर 


रिम्िम)६य 





रग मच सी सो 


स्ग मंच सौ सजी यट धरती मनोरम ह 
दरठछा रही है द्वा मंद मंद दद्ध 


य 
नूष्य-रतं हो रहा द्रेमो काद द्वो ` 
कलियां उड़ेक्ती पीय न्य द्द कग 
यिरक रही है बादनी की मुस्क मंद 
कण-कण मे रही दै छनन क्न कर्‌ 


जि 


विमख विभासे भरी प्रष्ठ ध 


व क्ट 
दख रहा व्यमिलन्न्ये द कमः 


मधुर मधुर मुस्काये चौद्नी 


चुपके-चुपके दिवकर आयी 

साजन से भिलकर शरमायी 
दाशि के आख्गिन में वधकर, रिमक्ञिम रस वरसायें दनी 
मधुर मधुर मुस्काये चांदनी 


अंधियारे कै पथ से आना 

पिया मिलनं के साज सजाना 

मिलकर जैसे एक हो गई, पुलकित मन हुरपाये चादनी ' 
मधुर मधुर मुस्काये चांदनी 


मौन मिलन के मधुमय गने ४ 
माल्कोश के दंड तरनें 
लहरो ने दी ताल, नृत्य-रत नव-नूपुर खनके र्चादनी 
मधुर मधुर मुस्काये र्चादनी 


कुसुम-कुसुम में क्लो-क्टो में 

कुज ~ कुंज में गलो-गदौ में 
` परैया केरंग मंच पर, रस का रास रचाये चाँदनी 
मधुर मधुर मृस्काये चदिनी 


रिमल्चिम।१०० 


कूम रहँ तिनके तेरु सारे 
मिली रहे स्वरमें स्वर तारे 
सौत्तिनं वनकर आजं चकोरी को जसे तरसाये दनी 
मधुर मधुर मृस्काये दनी 


अवनी भम्बर में रसं वरसें 

कृण-कण में मदकता सरसे 
मुक्त हस्त से रजतं टुती, जड़ चेतन को भाये चाँदनी 
मधुर मधुर मूस्कायें चाँदनी. 


आज भिखिनिकी वेला आयी 

चिर वियोग की हुई विदाथ 
प्रिणे ! चँदनीमे हम ल्य हो, हममे ख्य हौ जाये चदिनी 
मधुर मधुर मुस्काये चदिनी 





रिमक्षिम/१०१ 


त्निसके संकेतो पर फिरता 


मदिर उपा कै पावन पथ पर हीरके हेम विदाता 
नभ पुप्पोंका हार वना कर धरती को पहनाता 


जिसने छख्का दी मदिरास जग की रोत्ती प्याी 
प्राची के आंगन में विखरी नव गुलाल की लाली 


जिसके चिर चुम्बन से सहसा सकुच उठी शरिवाला 
सधन प्रतीची का फिर उसने मुख पर घूवट डाा 


जिसकी छवि कौ छाया द्कर सुटो कमल की आंख 
रस सिचित सी हुई मनोरम मन मधुकर की पिं 


रिम॑क्षिम।१०२ 


१५ 


ध + 
जिसकी पम ध्वर्निसेही धिरका, सोये उर का स्पंदन 
जाग उढा नव जीवन जगम खगकुल करता वंदन 


जिससे पाकर सुरभि मनोरम मख्य पवन मदमाता 
कोमल कलियां के आँचल मे मवु मुस्कान लृटाता 


लेकर किरणों की पिचकारी रचारहाजोदहोरी 
रग सी उछी भचानक जिससे भूमि भामिनी भोली 


जिसके संकेतं पर फिर्ता परिवर्तन का फरा 
वही खड़ा दहै दूर क्षितिज पर केकर स्वर्णे सवेरा 


# 





रिमस्िम।/१०३ 


विदेश ००००० 


¢ वियना 
© पेरिस 
० स्विटनरनंह 


रिमच्चिम।१०४ 





मेभी 


यही प्रकृति है भारत 
ओर यहौ जादू मन्तर है 


दोनों भें है साम्य सलोना 


फिरभी दोनो में अन्तरहै। 


रिभिक्षिम।/१०५ 
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वियना 


यहु वियना की मादेक मस्ती 
यहु वियना का मतवालापनं 
यह सुरा में तैर रहा दै 
मची स मानव का जीवन 


भर-मर मधु के क्श सभी 
निज द्वार खोल वेठा सकी 
पीने वारे पीते जी भर 
प्यास रही फिर भी वाकी 


ईिमक्षिम। १०६ 
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द मषुमात्या जिगमे प्रतिपन 
भाड्‌ भरी पीनेपाणों तौ 
जो जी र मरमेवाणो षौ 
मर मर पर्‌ मीोरनंभालों शरी 


ष्टं न्ह तारे उगते ई 
कहीं स्प के पर प 
गनौ - अयनी मन नाटी ¢ 
स्व॒ नारी मौ नरु 
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यह्‌ मधुयाला जिसमें प्रतिप 
भीड़ भरी पीनेवाो की 
जी जी कर भरनेवारों की 
मर मर कर जीनेवालों की 


यहां नहीं ताके कगे 
कठी रूप के घर 
अपनी - अपनी मन चाही 
सवे नारी ओ नर 
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रिमञ्मिम/१०६ 


मूस्कार्नो की प्यास, प्यास से मुस्कानों का मे ह रहा 
भरता सा जवन प्राणो मे, प्रति पुर्पका वेखहो गहा 
यही प्ररि भारत मे मी, मौर यही जादू मन्तर ह 
दोनों में है साम्य सलोना, फिर भी दोनों में अन्तर है 


च 


सदा सुहागिन इस की धरती, सजी हुई मादक हाला-सी 
ओर वहां उन्भन उदास वहू रूपमयी विधवावाला सौ 
प्यारकेददै ओर वधी जंजीरो में मुस्कान वहा है 
प्राण-प्राण परषवंदीदै, मौनप्यार का गान वहाँहै 


धूपछाहमे, रूपये रहाआवरणोंकेषेरेमे है 
यहां जागरण ओर वहाँ कौ दुनिया रन वसरेमेहै 
हास विटासों से कण-कण का मन अवाद हुआ करता है 
यह्‌ द स्विटजरलण्ड किः जित्र्भे गुम भी याद हुआ करतार 





रिमक्षिम/१११ 





न 


आयी वेखा वलिदानी रे 
अव कैसी आनाकानी रे 
चढ़ चल दुदमन की छाती पर 


चट चल मेरे सेनानी रे 


रिमश्िम।११३ 


तरओं कें पत्तो-पत्तो मं 

जागी नर्द भवानी है 

आज नया उल्लास वन गया 

, दग - दुगों का पानी ह 
इन्क्रकाव की सव तुला पर सवका साहसं तोल उठा 
नई जिन्दगी नया जागरण कण कण मेँ कल्छोल उठा 


अपा नै दी आग, खगोंनें 

नेव विप्टवं के गान दिये 

नये सृजन की अभिलापा ने 

मिटने के अरमान दिये 
धरती के रीते आंगनमें जागृति का रसं घोल उठा 
नई जिन्दगी . नया जामरण्‌ कण-कण में कल्ल उठा 


चूर ही गई तम की दुनिया । 
गम की दुनिया दूर हूर 
मानव के मन की मजवूरी 
भिदटने कौ मजवूर हई 
नई उमंगों मे जगती का ज्य अर्या षो उठा 
नर्द जिन्दगी नया जागरण कण ~ कृण" मेँ कल्लोल उठा 





रिमक्षिमा ११५ 
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९ अगस्त 


दहक उरी यों हक भरी सी 

क्षण क्षण के कण-कण में आग 
युगों - युगों की सोयी ज्वाला 

पड़ी अचानक जसे जोग 


मर मिटने की भरौ भावना परवानों की टोली में 
विद्रोहौ स्वर गूंन रहे है युग कीक्रुलिति-वोली में 
सर पर कृषठन वाध कर निके 
देश - प्रेम के दीवाने 
भैरव के रवं से सज्जितं हें 
आज सोहिनी कें गानं 


कप्तकभरी म्यानों से निकटीं, चमकभरी सी तल्वारें 
कोपि उठी, हिलि उटठीं हवा से, आज जुत्म की मीनार 
प्रण ~ प्रण ने अंग्ड़ःई्‌ री 
मौनं क्रान्तिं कल्ल उरी 


कपिं उठा अम्बर चल्दट सां 
धरती उगमग डोर उठी 


रिमद्निम। ११६ 


पला तीसरा" मेव सद्र का, विप्ठ्वका जयधोप हभ 
वलिदानों -से वलिवेदी का आज पूर्णं परितोष हुजा 


नौ अगस्तं का दिनै आया 
नौ अगस्त की राततं मिलो 

इगरइगर मं मगर~-नगर में 

। कुद अनरौनी बातत मिरी 


जाग उठे मरपट के मुदे, क्रं में बहराम हज 
आज दुकू फिर नये सिरे से स्वतेत्रता सग्राम हुमा 
ट्ट च्छी जंजीर, गृखामी- 
की कड़ियाँ केडियां टृूटीं 
जर वेडियों ने दमं तोड़ा 
" दुम हयकडियां ट्टीं 


जोश भरे प्रक्यौ प्रणो मे स्यकी सजी हयेरी यी 
आजादी पर मर मिटने की शपथसभीनेखेटीभी 


युग-युग पट्‌ जग याद करेगा 
विप्लव को. वटिदानों को 
भाजं बहदं ने फ्टरयये 
अपने विजय -निरानों कौ 
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१५ अगस्त 


आज स्वप्न साकार हो गया 

नम में चमक रहे ह्‌ तारे, ्िलमिल क्षिलमिल प्यारे-प्यारे 
मेरी कुटिया क आगन मे, ज्वक्िति हो उठे दीपक सारे 
दशो दिशाएं आलोकितं हे, पुलकित ह्यं अपार हो गया 
आजं स्वप्न साकार हो गया 


धरती से अम्बर तक उडता, अमर तरंगा प्यारा प्यारा 
इन्द्र धनुप वन कर लहेराता, स्वगं रोकं में सुयश हमारा 
निखिल विश्व पर इस इंडेकेभार्वो काञआभारहौोगया 

आज स्वप्न साकार हो गया 


नीर गगन में श्याम सखोने घन का उमड़-घुमड धिर जाना 
मादकता की मधुमस्ती में विजन्ीवाखा का मुस्काना 
हासभरा सा इन्द्र धनृप का वह्‌ सतरंगा तार हौ गया 

जाज स्वप्न साकार्‌ हो गया 


रिमस्तिम।११४ 


4 म 


स्वततजता का रथ्‌ दै भता. प्रक पाचड़ं गगन विद्छाता 
माके चरणयो रहा सागर, मल्यपवन दै चवर इटाता 
परवशता का वंधनं प में, आज मुक्तिकाहारहौ गया 

आज स्वप्नं साकार हौ गया 


भारत का हूर कोना कोना, कितना सुन्दर ओर सोना 
जगती के तन-मन पर करता, फिर सं छविका जादूटोना 
स्वगं छोक से वद्‌ कर सुन्दर, इसका रूप अपार हो गया 

आज स्वप्न साकार हो गया 


घर-घर में वैभव की मस्ती, वसी अचानक उजड़ी वस्तौ 
सथकं तेन ~ मनम, जीवन मे, मचल रही प्यार परस्ती 
चूर हो गई सब चित्तये, दूरदृखोकाभार हौ मया 

आज स्वप्न साकार हो गमया 


होपण का, अत्याचारों का, कुत्सितं पशुता की मारो का 
दानवता की दुष्ट वृत्तिका, घृणित विजयोंका हारोंका 
मंद हओ वल ओौर वेदं अव हिसा का व्यापार हो गया 
आज स्वप्न साकार ही गया 


उमड़ उदी संसृतिं मं समता, सवम सव कौ छुर्ई ममता 
उठा रही ऊपर कण-कण को, नीति-प्रीति की पावन क्षमता 
मानवे को मानवे वनने का, अव पूरो अधिकार हो गया 

आज स्वप्न साकार हो गया 


यहं वाप्‌ की. महा विजय, वीर जवाहर की यह जय है 
अमर शदीदों कौ कूवनिी से आया यहु सखद समय है 
तूफानो का मिटा ब्रखेडा, इवा बेडा पार हो गयां 

आजे स्वप्न साकार हो गया 


रिमतिम।/११६ 





सेनानी 


ङगमग डग भग जग डोल उठा 
मरघट मे जीवन घोल उठा 
भीषण विष्छ्व की बोली सें 
जगती का कण-कण वोर उठा 


कायरता से कृं काम ने छे 
पठ भर रुक मतत, आराम न ले 
कटिं से भरा हुआ पथ है 
फिर भी मुडने का नाम न छे 


खोता है धीरज! खोने 
रोता है कोई 1 रोनं 
ओ तरुण तपस्वी त्यागी 
जो कु होत्ता है दोन 


रिमिहधिम। १२० 


४0 ५ „य्‌, ~प, 


~त विविद पर गाता चल 
। मरते - भिटते मुस्काता चल 
त प्रवल पेशवा. वीयं को 
करटी को फूल वनाता चर 


सन - सन केरती संगीनें हों 
मुह्‌ वाए खडी मीनं हों 
भौहों मँ वल, मन में साहस 
फिर तनं हमारे मीने हीं 


जीने की चाहे चाहु न दही 
मरने की भी परवाह न हो 
तेरे पद चिन्ह सें बारी 
तिख भरभीरणकीराहनदही 


आयी वेखा वयचिदानी र, अव कसी आनाकानी रे 
चठ चख दुक्मन कौ छती पर, यढ चल मेरे सेनानीर 


(1 
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` वरसात 
आजं अचानक 
पट पटे -वादन्य 
शूय्र गदं मकं 
यन्द हद म्बः 
चरला रह वच्चे 
नप्रगज फी नावं 
मना रहे रेनी~>े। 
गुण हं दपतर कै वाच्‌ 
वरैट कर धर्मे 
ग्वा गह ग्म पकड । 
'टनिस' - स्थगिते 
धवःकटेल' असंभव 
पड़ोसी मेमे- 
देती हे गालिर्या, वरसात फो । 
गारा ढोनेवाला हरिया 
री के कोरणं 
मर रहा भूख 
सा है सटकर 
होटल की दीवार से! 
यचने को बरसात मे! 
आओरमं मौन 
देख रहा आज 
मेरे (रिमक्चिम' के गीत 
प्रीत भरे सपने 
जो थे बहुत्त अपने 
व्ह गए- 
जीवन कौ एेसी ही बरसात मं। 


रिमश्चिम।/ १२२ 


